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नियमानुसार थोडी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भर्यो
गोपा देर धर गोबिद गो bala बोलिये लोग बोलिए पूर्णतम पुरुषोत्तम परम, पिता
परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा, कौन इन दोनों
प्रश्नों के समाधान में श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान के द्वारा अर्थात
वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्यान्य आप्त ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को बताया
गया कि 3 सनातन तत्व हैं ब्रह्म जीव, माया इन तीनों में हम जीव तत्व हैं और जो
हमारा अंशी है हमारा सर्वस्व है माता पिता, भ्राता आज, समस्त, नाते जिससे हैं वे
श्री कृष्ण भगवान हैं उनसे हमारा भेद भी है अभेद भी है क्योंकि हम उनकी शक्ति हैं
और अंश है अतएव जैसे प्रत्येक अंश अंशी में भेदा भेद होता है ऐसे ही भगवान और जीव
में भी भेदा भेद संबन्ध हैं वो मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं इसका भी कारण बताया गया
कि हम पराशक्त, युक्त भगवान के अंश नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट भगवान के अंश हैं
अतएव अनादिकाल से मायाधीन हैं और तीसरी शक्ति भी बताई गई जल शक्ति या गीता के
अनुसार अपरा शक्ति वो माया शक्ति है और बताया गया कि जीव और माया दोनों शक्तियों
का शक्तिमान गवर्नर प्रेरक अध्यक्ष ईश भगवान श्री कृष्ण हैं ये तीनों शक्तियां
स्वतंत्र नहीं हैं और यह भी बताया गया कि उस ब्रह्म को अर्थात श्री कृष्ण को जो
कोई जान ले, देख, लें, प्राप्त कर ले वह इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है और वही इन
प्रश्नों का समाधान कर सकता है अतएव वेदों शास्त्रों में फिर प्रवेश करके मंथन
किया गया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि तुम अपनी इंद्रीय मनबुद्धि से उस भगवान
को न देख सकते हो न जान सकत हो और न प्राप्त कर सकते हो क्योकि तुम्हारी इंद्रिय
मन बुद्धि माइक है और भगवान मायाधीश दिव्य है हम निराश अवश्य हुए किन्तु फिर
बेदादिकों ने बताया कि वोह भगवान जिस पर कृपा कर देता है वह उनकी कृपा से अपनी
इंद्रिय मन, बुद्धि को दिव्य बना कर, उन दिव्य भगवान को देख लेता है प्राप्त कर
लेता है और मैं और मेरे प्रश्नों का समाधान कर लेता है उनकी कृपा का आधार भी आपको
बताया गया कि यद्यपि कर्म ज्ञान और भक्ति ये 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं किन्तु यदि
कोई ठीक विधि से कर्म, धर्म का पालन करे तो उसे भी केवल स्वर्ग ही मिलेगा और वह भी
कुछ दिन के लिए और वहाँ भी दिव्यानंद नहीं है वहाँ भी माया का आधिपत्य है वहाँ भी
काम, क्रोध, लोम, मोह का आधिपत्य है इसी मृत्यु लोक के भांति वह भी नश्वर है किंतु
हमारे मृत्यु लोक में मानव देह की यह विशेषता है कि स्वर्ग के देवता भी इस मानव
देह को चाहते हैं क्योंकि मानव देह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं
पुरुषार्थ करने का अधिकार केवल मानव देह में है देवताओं को केवल भोग भोग करना है
वहाँ कर्म करने का अधिकार नहीं है फिर हमने ज्ञान पर विचार किया तो ज्ञान ने भी
बताया कि हम अगर कोई अधिकारी मिल जाए जिसका मन पूर्ण तया, वशमें हो तो उसको ज्ञान
मार्ग में ले चलते हैं क्योंकि मार्ग में भी बड़ी कठिनता है बार बार गिरेगा और
हजारों जन्मों में और युगों में यदि कोई अंतिम क्लास में सातवी भूमिका में भी
पहुंच जाता है अर्थात अज्ञान भ्रांति आवरण परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुःख
निवृत्ति तृप्ति ये सातों भूमिकाओं को कोई लांग भी जाए तो उससे आत्म ज्ञान होगा
ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और ब्रह्म ज्ञान के बिना मोटी बात सोचना भी कपोल कल्पित सी
1 असंभव सी है तो ज्ञान से भी हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते 1 और महाशय
आये योग मार्ग वाले उन्होंने भी कहा भाई देखो हमारे मार्ग में भी पहले अंत करण की
शुद्धि करके मन को बस में कर के तब आना लेकिन हम स्वरूप में स्थित कर देंगे को
नहीं समाप्त कर सकते और भगवान से नहीं मिला सकते इसलिए अगर और युगों में बड़े बड़े
योगी हुए भी हैं तो वे फिर पतित हो गए हैं माया के आधीन हो गए हैं इसलिए उस मार्ग
से भी हमारा काम नहीं बनेगा अंत में 1 भक्ति महादेवी बची उनके पास यह सब का अधिकार
है कोई ज्ञानी हो चाहे शब्द पर ध्यान 2 अब मैं विस्तार नहीं कर सकूंगा मुझे दुकान
बटोरना है jata भजन केनन्यभावनयुकतमा माता अर्थात ज्ञानी तो अधिकारी है ही है उसके
लिए तो भगवान से प्रेम करने के अलावा और कुछ है ही नहीं भगवान ने स्वयं कहा है
ज्ञान नशतोहमेबेशतास्वार्थो ही दुष्ट सम्मत स्वर्गष्टयुवापबरगषट नान्योरथोमदरते
प्रिया 11 वन 2 ज्ञानियों का तो मैं सर्वत्व हूँ वे ही तो मेरी भक्ति कर सकते हैं
अ ज्ञानी बिचा दिया तो जानता ही नहीं लेकिन भगवान ही कह रहे हैं उद्धव से 11 11,
33 को ज्ञानी तो भक्ति करता ही है नेचर है और करेगा क्या लेकिन अज्ञानी को भी वही
अधिकार है भक्ति करने का उद्योग का माथा ठनका क्योंकि उद्योग तो ज्ञानी थे
उन्होंने कहा अज्ञानी कैसे भक्ति करेगा जब वो भगवान को जाने और इनसे हमारा सम्बन्ध
क्या है इनमें गुण क्या है इनसे हमको क्या मिलेगा यदि इन सब बातों का ज्ञान न होगा
तो कोई भगवान से प्यार क्यों करेगा भगवान ने कहा नहीं नहीं सबको ऐसा अधिकार है बता
दे है जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्त दोनों को कर दिया तो सबके सामने
ये दोनों भगवान में लीन हो गए युधिष्ठिर भी बैठे थे वही उन्होंने भी देखा उनको बड़ा
आश्चर्य हुआ कि ये जंतभक्तर और शिषुपाल जब तुतला के बोलते थे तभी से श्री कृष्ण को
गाली देते थे यानि बड़े होकर कोई दुश्मनी करे किसी से ये तो संसार में सब देखते
हैं तो तुला के बोलने की उम्र में भी वो श्री कृष्ण को गाली देते थे दोनों तो इनके
इतने बड़े पाप से पूरे जीवन गाली दिया यहाँ तक की भरी सभा में राजाओं के बीच में सौ
गाली दिया और श्री कृष्ण सुनते रहे और गिनते रहे 1234 न्ान्ेसौवीगाली पूरी हुई तो
चक्र से उसका सिर काट दिया तो युद्धिस्टर ने कहा कि इतने बड़े पापात्मा को तो घोर
नरक चाहिए भगवान मिल गया तो बड़े बड़े परमहंसों को जो सौभाग्य नहीं प्राप्त होता इसे
कैसे हो गया तो नारद जी ने उत्तर दिया जरा कान खोल कर सुन तस्माद बैरानुबंदेन
निरबैरेणभायेनवा स्नेहा का मे नवा या कथन चन्ने 71 पचीस चाहे कोई बैर से मन का
अटेचमेंट भगवान में कर दे और चाहे प्यार से कर दे चाहे भैसे कर दे कंस ने से कर
दिया था आस नसंबिशंस्टिष्ठन भुंयानपरयतन महिम किंतयानोहिसि केश म पश्यात तनमय जगत
वो बैठे बैठे देखे हैं इधर बिसरी कृष्ण आ गया और चला आ रहा है मेरे पास अरे यह
मेरे सिंहासन पर भी आ रहा है अरे मेरे अन्दर घुसा जा रहा है खाना खा रहा है अरे
मेरी थाली में बैठ गया थाली फेंक दिया घूम रहा है अरे यहाँ भी पीछे पीछे आ रहा है
मारेगा क्या जिधर देखें श्रीकृण रीकृष्ण की जब हत्या की तो वो भी भगवान के लोक में
गया 10 2 24 भागवत युधिष्टर वैसे भी देखो उसको गो लोग मिल गया ऐसे ही गोपियों को
काम, भाव से उन्होंने प्यार कर लिया 1 सुन्दर लड़का है भगवान क्या है ये तो हमारे
बराबर भी नहीं है हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है जा रहे लेकिन इसकी बातें बड़ी
अच्छी लगती है अरे हजारों से प्यार करता है अरे मालूम है सही लेकिन मन नहीं मान
रहा मैं क्या करूँ we be इसलिए कामा देशा भया स्नेहा यथा भक्तेश्वर मा आदेश
तदघमहितवबसतदगति गता साथ वंतिभगकामभावसी से दुश्मनी सी से प्यार से कैसे भी मन का
अटेचमेंट भगवान हो जाए मन का अटेचमेंट मन का शब्द याद रखना तो भगवान को ही प्राप्त
होगा गोया मात भया कंस द्वेषा चैयद्यादयोद्रपा हम भाव से गोपियां गो लोग गई भय से
कंस गया दुश्मनी से सुषपालआदिगएजिसके लिए तुमको डाउट हो रहा है 7 1 30 तस्मा केना
मना कृष्ण निवेश किसी भी उपाय से देखो कोई भी उपाय हो छूट है भगवान को जानने का
प्रश्न ही नहीं किसी भी उपाय से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए का है पारस से
लोहे को प्यार से छुआ 2 और प्रार्थना करो हे देखो इस लोहे को सोना बना देना बहुत
गरीब हूँ हाँ बना दिया थैंक यू और चाहे तू क्या बनाएगा पत्थर है को सोना बनायेगा
तो बन गया उस ने कहा क्रेमास्टरयोबनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्ण कवच पर मात
रूढभावाननीश्वरो साक्षा स्तानो राज ओ पयोगताअरेकहाये चारिणी दुराचारिणी गोपियाँ
भगवान इतने गन्दे शब्दों का प्रयोग किया जिन गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा शंकर
चाहते कहाँ तो ये गोपियां ऐसी करेक्टर और कहा भगवान श्री कृष्ण और इनका इतना प्यार
हो गया कि ये भगवान के चरण को जब हृदय से लगाते हैं तो बहुत धीरे से हमारे स्तन
इनके चरणों में चुभ न जाए यत्ते सुजात चरणा बुरुहमस्तनेशुभीता सनाई प्रिय दधि मह
कर कसेषु 10 किस उन्नईस इतना, प्यार अरे संसारी मायें अगर 66 दिन का बच्चा खो जाए
और फिर मिले जोर से चिपटाए 20 दिन का बच्चा चटपटा जायेगा लेकिन हमको तो सुख मिलता
और गोपियाँ जो जल रही थी वियोग में वो चरण को बक्षस्थल को नहीं केवल चरण के निचले
हिस्से को लगती है हृदय में डर कर के धीरे से तो कहाँ ब्रह्म श्री कृष्ण और कहाँ
ये दुराचारिणी गोपियां और कहा इतना प्रेम तो फिर इनको गोलोक न मिले तो और इसको
मिले अरे पर वो जानती तो नहीं थी उनको भगवान देखो देखो अमृत होता है 1 अमृत राज
नाम सुना है अमृत को कोई जबरदस्ती पिला दे किसी को तो वो भी हमारा हो जायेगा और
कोई जानकर पिए ठीक है वो तो हो गई किसी के खाने में जहर मिला 2 अनजाने में वो खाना
खा ले वो भी मरेगा और कोई आत्महत्या करने के लिए जहर बाकायदा खाये वो भी मरेगा
चाहे किसी का हाथ पैर बांध कर के आग के कुंड में उसको भी आग अपना स्वरूप दे देगी
जला देगी और चाहे कोई सती होने जाए उसको भी जला देगी चाहे गंगा जी में जमुना जी
मिले और चाहे गंदा नाला मिले सब गंगाजी बन जायेंगे को भगवान में मन का अटेचमेंट
होना चाहिए आगे चल कर के सुखदेव परमं ने 1 प्रकरण में कहा परिक्षित से कितने
परमात्मा नम जार बुद्ध्यापसंगता देखो परिक्षित हमारे श्रीकृष्ण कितने दयालु हैं हा
महाराज वो कौनसा गुण है ये गोपियाँ जो थी वो भगवान नहीं जानती थी श्री कृष्ण को
हजार बुध्या जैसे किसी के घर में बैठा है और चोरी चोरी पडोसी से प्यार कर रही है
उसको जार प्रेम कहते हैं गुण मयमदेहमसद्याप्रचीण बंधना 10 29, 11 परिचित का दिमाग
खराब हो गया अभी ये नारद युधिष्टर का प्रकरण सुना था पर ने फिर भी दिमाग खराब हो
गया ऐसा है हम का दिमाग उन्होंने कहा महाराज हैरी मैं कुछ पूछूँ सुखदेव मैं समझ
रहा हूँ तू जो पूछेगा कुछ पूछ पर कान त तु या मुने गुण प्रभाव परमसतासमगुणधयकतम 10
उनतिस श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी गोपियां तो उनके पंच कोष कैसे जल गए ये
गुण अतीत कैसे हो गई माया कैसे चली गई ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा क्यो रे गधे अभी तो
मैंने बताया था कि नारद जी ने दुष्ट को समझाया है की किसी भी भाव से मन का
अटैचमेंट हो जाए उक्त परस्ता चइततचइदधमयथागता भीषण नपरतीकेसमकेमुता हो रिया अरे
राजा के बच्चे तू तो राजा रहा है न तेरे दिमाग में तो यही सब कीड़ा घूम रहा है अरे
अभी अभी मैंने बताया था की कैसे भगवान विलीन हो गए क्यों हो गए महाराज बताया था
देख सुन क्रोध भय स्नेह मैक् स ब नित्य हर तो जान इसके पहले वाले लोग 10 उन्तीस 13
और ये 10 वन्तिसपन्द्राह काम भाव से, क्रोध भाव से भय से प्यार से किसी प्रकार से
मन का टेटमेंट भगवान में हो जाए भगवान में संसार में तो हो रहा है तो जहाँ हो रहा
है वही मिलेगा मरने के बाद स्त्री में हो रहा है है ठीक है मरने 2 स्त्री को और
तुम भी मरो तो उसके बाद फिर जानते हो जो स्त्री ने तुमने पाप किया है उससे गधा
बनेगा तो तू गदी बनेगी वहीं जाएगी जहाँ प्यार किया है जिसने जमजमवापिस्मरणभावम
त्यंत कलेबर तंतमेवैठकौनते सदा तद भाव भावित 8 गीता जहाँ मन का अटैचमेंट होगा मरते
समय उसी का स्मरण होगा इसलिए उसी का अगले जन्म में लाभ मिलेगा स्वर्ग के देवता से
प्यार करोगे स्वर्ग जाओगे और किसी नारकी व्यक्ति से पापात्मा से प्यार करोगे उसके
अनुसार जाओगे नरक आदमी इसलिए अब डाउट न करना कभी पर चुप नहीं तो मैं भागवत नहीं
सुनाऊंगा तू चाहे नरक में जाए बार बार 1 बात को समझाओ फिर क्वेश्चन करता है गदा
महाराज उद्धव से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत कामा रमणम जार मस्वरूप बिदो बला
उद्धव गोपियाँ जार जार भाव से स्वरूप विदा मेरे स्वरुप को नहीं जानती थी मैं कौन
हूँ अरे गाली देती थी अपमान करती थी मुझे चचिया भर चाच नाच नचाती थी और मैं नाचता
था 11 12, 13 इसलिए समात स्रोत महात्मा सर्व देहि यह हिसर्वात्मभावेन या स्या लिए
तुम ये कर्म धर्म और वेद के कायदे कानून विधि निषेध छोड़ो और केवल मुझसे प्यार करो
केवल मुझसे माँ मेक में हो बस सब काम बन जाएगा जब गोपियों का बन गया तो तुम तो
ज्ञानी हो इसलिए भगवान ने जो उद्धव से कहा था ज्ञात वा ज्ञात वा वान जस्ट मुझको
जान कर प्यार करे चाहे बिना जाने प्यार करे भजन त्यनन्यभावेनतेमे भक्त तमामा बड़ा
भारी भक्त है वो भी जैसे ज्ञानी है ऐसे वो भी है अरे ज्ञानी भक्त तो उद्धव ज्ञानी
गोपियाँ कहते हैं चरण रिणुजुषामनश्याम बृंदाबन की माप गुलमलतौशदीनाम या
दुs्जmजनमरजजोरम कुंद शुतभिरबिमरज्ञाम 10 47, 61 वो जो मैंने लोक बोला था
केमास्रियों 10 43 ठाकुर जी ये जो गोपियां हैं इनकी चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई
वृंदावन में पेड़ बना 2 पेड़ जिधर से होकर ये गोपियाँ चले और हवा से इनकी चरण धूल
उड़ा और मेरे ऊपर पड़े ये ज्ञानी उद्धव कह रहे हैं जार भाव से प्रेम करने वाली
गोपियों के प्रति है और बताए गया अधिकारी तो है मुक्त भी अधिकारी है भक्ति का भी
मुक्त अधिकारी है मुक्त क्या करेगा भक्ति आत्मा राम चमुनयोनिरग्रंथा रु रमें
कुरबनतहाiतुकी भक्ति इत्त भूत गुणो हरि 1 साथ 10 आत्मा राम पूर्ण काम निर्ग्रंथ
जिनकी ग्रंथि समाप्त हो चुकी है ब्रह्म दर्शन करने वाले पूर्ण मुक्त वे भी भक्ति
करते हैं क्यों क्यों अब क्या बताएं क्यों अरे बताओ न उनको क्या आवश्यकता है अरे
वो तो मैंने क्या बाहर से कुछ नहीं चाहिए परिपूर्ण परिपूर्ण हो लेकिन अपूर्ण हो
ऐसा कैसे देखो तुम लोग जो आत्मा राम बने हो ज्ञानी किसकी कृपा से बने हो 1 ब्रह्म
विद्या होती है वो मिली थी तुमको न है उसी ने मोक्ष दिलाया है अब सुनो ब्रह्म
विद्या का हाल जवाली मुनी थे वो जंगल में जा रहे थे तो 1 बावड़ी के पास 1 सुन्दर
लड़की बैठी आँख मूंदे तो जावाली वहीं खड़े हो गए तो इतने घने जंगल में यह अकेली
क्या कर रही है न बोलो मत आँख खोलने 2 फिर पूछेंगे आँख खोला उस लड़की ने तो पूछा
देवी आप यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में बच्चा ऐसा है कि ब्रह्म विद्या मुला मैं
ब्रह्म विद्या हूँ योगीदरयाचमरगते बड़े जोगिंद्र मुझे खोजते रहते है वो मिल जाए और
कृपा कर दे तो ब्रह्मज्ञान हो जाए वो ब्रह्म विद्या मैं हूँ अच्छा तो फिर आप यहाँ
क्या कर रहे हैं आपकी कृपा से तो लोग आत्माराम बनते हैं हाँ मुझे मालूम है ब्रह्मा
नन्द ने पूर्णाम तेना नंदेनत्रेपतधी अरे मैं तो ब्रह्म विद्या हूँ मेरी कृपा से ही
सब ब्रह्मानंद पाते हैं लेकिन तथा पशुन्यमात्मानमनने कृष्ण रतिम बिना श्री कृष्ण
प्रेम के बिना मैं अपने को 0 रियलाइज कर रही हूँ व्यर्थ है ब्रह्म ज्ञान जब मुझको
शून्यता का अनुभव हो रहा है तो मेरे जो नौकर चाकर हैं आत्माराम लोग उनकी क्या कहे
ह तो आत्मा हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं क्यों उसका उत्तर दिया सोच के गुणो
हरि श्याम सुंदर में ऐसे गुण हैं ऐसे ही गुण हैं उनके सुंदर रूप को देख कर उनकी
मुरली सुनकर उनकी लीलाओं को देख कर अरे उनके शरीर की सुगंध आ जाए तो परमहंस अपना
ब्रह्मानंद फेंक दे है 1 दृष्टि आँख से देख ले गया परमहंस का ब्रह्मानंद 1 परमहंस
को ऐसे ही देख लिया श्री कृष्ण ने तो वो कहता है माया था भीम रथ्या इधर से मत जाओ
कोई लोगो ने कहा ये बाबा क्या बोल रहा है इधर से मत जाओ यहाँ तो और कोई है ही नहीं
अरे कहीं से साँप बैठा है शेर चीता है क्या है ये बार बार चिल्ला रहा है इधर से मत
जाना कोई अरे रुको रुको अरे देखते नहीं 1 छोटा सा लड़का 5 साल का नंगा खड़ा है और
दोनों हाथ कमर पर रखे है और उसने मेरी और देख लिया 1 बार अरे मैं परम हंस मर गया
मेरा ब्रह्मानंद खो गया तो तुम लोग तो जगदा नंदी बिश्या नंदी रसगुल्ला नंदी हो
तुम्हारा क्या हाल होगा केवल 1 आँख की निगाह से निगाह मिल गई बस तो श्रीकृष्ण में
ऐसे कर्षण के गुण हैं आत्माराम गुणा गण करशी उनके गुण हैं 64 गुणों में आत्मा राम
को भी खींच ले 1 सेकेंड में इसी लिए तो उनका नाम कृष्ण पड़ा सारे ज्ञानी अज्ञानी को
खींच ले को भी खींच ले और कौन कहे विस्मा पनम स्वस्य च सह भगर दे 32 बार अपने को
मोहित अपनी परछाई को देख ये कौन आत्मा राम की बात मैं कर रहा हूँ मालूम है आपको ये
सुखदेव परमहंस हैं सुखदेव पैदा होने के पहले ही परमहंस हो गए थे और सुनो पैदा होने
के पहले परमं हमारे इतिहास में 1 सुखदेव हुए हैं ऐसे बात ये माँ के पेट में के
पुत्र हैं पिंगला के पेट में पड़े रहे 12 साल तक वेदव्यास ने कहा भाई तुम कौन हो
बाहर क्यों नहीं आते मैंने कहा पिताजी बाहर आते ही माया लग जाती है मैंने सुना है
मैं नहीं आता बाहर आप गारंटी लो माया नहीं लगेगी तोफिर में बाहर आऊँ तुमने कहा
अच्छा बाबा गारंटी लेता हूँ तुमको मैं गर्भ में ही ब्रह्मज्ञान करा देता हूँ निकले
बाहर निकलते है जल्दी कहाँ ये पता नहीं परमहंश जब चलता है तो कहा जा रहा है ये भान
नहीं रहता क्यों जा रहा है यह भान नहीं रहता यत्र सर्व महात्मा युवा भूत तत्र केन
कम पश्टेत के न कम चुणयातकेनकम जिग्रित के न कम मन वित केन कम बिजानिया मरे केन
बिजानी यात वृहदारणकोपनचर 5 पंद्रह वो सब जगह अपने आप को रियलाइज करता है और कुछ
देखते ही नहीं सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं सोचते ही नहीं जानते ही नहीं या
रब्रजंतमनुपेतमपत या वईपायनोबिरहकातर जुवा उत्तरेतितnmयतयत रहो भिने दोस्त सर
भूतरिदयममुनमानतोष भागवत 122 सूत जी बता रहे हैं सौनकादि परमहंसों से जब सुखदेव
चले उनके पीछे पीछे उनके पिता जी वेदव्यास अरे पुत्र सुनो कौन सुने उनके कान ही
नहीं थे सुनते क्या संसारी बहरे नई, देश रिचुअल बहरे पीछे चलते गए वेदव्यास कोई
जवाब नहीं कुछ दूर जब गये और तो देखा 1 सरोवर में देवांगनायें नंगी नहा रही है आगे
आगे सुखदेव परम हंस जा रहे थे और पीछे पीछे बेदव्याजपुत्रो पुत्र सुनो ठहरो पहले
ब्रह्मचर आश्रम है फिर गृहस्त है फिर बाढ़ परस्त है फिर संन्यास लेना अरे ठीक है ये
4 आश्रम हैं लेकिन वेद कहता है यदहरेव बिरजे तदाहरेवप्रभ्रजे जालको पनिषद का पहला
मंत्र और ये मंत्र जावाल परिषद में भी है 41 यह मंत्र नारद परिषद में भी है 3 70
जिस दिन बैराग पे हो जाए चल 2 छोड़ 2 संसार हो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो चाहे
गृहस्थ हो चाहे बाणपर हो वे वेद व्यास कह रहे हैं उत्तर है रशिरिणहै देवरण हैं
इनसे उरण हो कर जाओ बेटा तो वो जो नंगी स्त्रियाँ नहा रही थी उनको देखा वेदव्यास
ने तो गुस्सा आया उनको की पानी में नंगी नहाना यह वेद विरुद्ध है ये कौन हैं
चोलैलेजोनहा रही है और जैसे ही मुझे देखा सब ने कपड़ा पहन लिया और मेरे बेटे के
लिए नहीं पहना अम्मा बूढ़ा मेरे लिये कपड़ा पहन लिया to dstwadujatamrisi mat
mapयaनगनevohriya pridadonsutचेरm ते मुन जगदुस्तबासतिश्त्री पुम्भिदानतुतस्य बिबि
दृश्ट 145 क्या 145 मिनट जब स्त्रियों से पूछा तुम लोग नंगी नहा रही हो और मुझको
देख कर पर्दा किया उन्होंने कहा महाराज 1 बात कहूँ आप इतने बड़े महात्मा है डर लगता
है कहीं साफ़ पाप दे दे नए नाय साफ़ नहीं देते हम क्या बात है बोलो महाराज आप में ये
बुद्धी है मैं स्त्री हूँ नंगी हूँ लेकिन आपके बेटे में ये बुद्धी ही नहीं थी यहाँ
कोई नहा रहा है कि नंगी नंगा क्या है उन्होने देखा नहीं तुम्हें कैसे मालूम की
मुझे कैसे मालूम हम देवांगना आँखों को पहचानती हूँ कौन किस भाव से देख रहा है मुझे
तो उन्होंने जब मुझे देखा तो ऐसे देखा जैसे कुछ देखा ही नहीं संसार में कोई किसी
को देखता है तो उसके फेस पर अंतर होने लगता है ये सुंदर है तो खुशी हुई यह बदसूरत
है तो चेहरा बदल गया ये ऐसा है गुस्सा आ रहा है यह ऐसा है सुन्दर लग रहा है बदलता
जायेगा चेहरा हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है पहचान ले वो देवांग बनाये हैं उनका हम
लोग आँख पहचानते हैं अब आपकी आँख ने देखा कि मैं स्त्री हूँ नंगी हूँ अभी तो आपने
क्वेश्चन किया बिचारे देदव्यास चुप हो गए हैं वो परम हंस हैं परमहंस जो होते हैं
वो कभी कभी द्वैत में आते हैं कभी अद्वेत में रहते हैं ये सुखदेव भागवत सुन रहे
हैं आ गए द्वेत में और भागवत सुना रहे हैं आ गए बिल्कुल संसार की तरह ठीक है तो
ठीक ही है पर वस्था में है जाने 2 हम बेकार प्रयत्न कर रहे हैं और कोई बुरी बात तो
है नहीं संसार तो नहीं बेटा बेटा कर वो तो भगवान के अवतार हैं तो जाकर जंगल में
कहीं वो बैठ गये क्यों बैठ गए कोई रीजन नहीं बैठ गए उस समय भागवत की रचना कर रहे
थे वेदव्यास भागवत पहले भी लिखा उन्होंने संक्षेप वेदों का विभाग किया 1 वेद को 4
भाग में और ब्रह्म सूत्र लिखा महाभारत लिखा सब पुराण लिखे गीता लिखी और अशांत वेद
दान तसुषनागताय्ासे मुहैयत्यज्ञान सागरे अशान्त थे 3 साल में 4 लाख लोग लिखा दिए
गणेश को 3 साल में लेकिन अशांत नारद दिया है उनसे पूछा बहुत परेशान हो मुझे पता
नहीं क्या बात है मैं परेशान तो हूँ उन्होने कहा मैं जानता हूँ तुमने महाभारत लिखा
है हर संसारी लोगों को संसारी बनाना है उसमे कर्म धर्म का निरूपण जितने ग्रंथ लिखे
तुमने के श्रीकृष्ण ललिला नहीं लिखी इतने पनिशदोंकेभलिखे ब्रह्म सूत्र लिखे पहले
तो उनका समझना मुश्किल है और समझ भी ले तो भगवान से प्यार तो होगा नहीं गौरांग
महाप्रभु ने कहा था यूपनिशदोंको नमस्कार है दूरे हरि कथा अमृता शुतमपतपनशदम उपनिषद
का तत्वज्ञान सुन भी जीव क्या है ब्रह्म क्या है माया क्या है यह क्या है वो क्या
है कोपड़ा भंजन है उपनिषदों में और क्या है या न संत द्रवित कंपा स्रूपुलकादया सारे
उपसदों को सुन लिया फिर भी न रोमांच हुआ न कम हुआ न कृष्ण से प्यार हुआ उपनिशद
भागवत धर्म न परायण निरुपिता 14 यक्ति भागवत नारद जी ने अरे जी ने कहा हाँ नारद जी
ठीक कहते हैं मैंने भगवान की लीलाओं का निरूपण नहीं किया भवतानुदितप्रायं यशो
भगवतो मलम 158 ने का देखो ब्याज जी ऐसा करो पहले भक्ति करो और श्री कृष्ण के दर्शन
करो फिर भागवत लिखना श्रम गए कृष्ण की भक्ति किया पुरुष पूर्व mयामचयदपाश्रयाम
याया सम्मोहित जीवा 1 साथ 41 साथ 5 भागवत वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन किये माया के
भी दर्शन किए माया से विमोहित हैं उसने भी सब देखा साक्षात फिर भागवत की रचना की
तो उसी समय उनके कुछ सिक् जंगल में गए थे लकड़ी बीनने खाना बनाने के लिए व्यास जी
के लिए देखा वहाँ 1 बड़ा सुंदर लड़का बैठा है पत्थर सरीखा न हिले न डुले मच्छर ऊपर
बैठे उसके ऊपर कोई असर नहीं वो लड़के तो थे वो विद्यार्थी उन्होंने चंचलता से थोड़ा
हिलाया कोई असर नहीं जोर से हिलाया कोई असर नहीं कुछ बोले जरा सी आँख खोले फिर बंद
कर दिया लौट आये आग ने कहा गुरूजी का इतना सुंदर वैसे पत्थर सी का बैठा था हम लोगो
ने हिलाया डुलाया कोई अवसर नहीं नीले रंग का लड़का था समझ बेटा देखो ऐसा करो ये
लोग मैं तुमको जो बता रहा हूँ ये सुनाना उसके कान में बरहपिदमहटबरबपो कारण यो करणी
का राम बिब्रदबaसकनककपिशम बे जब चमाला रंद्रानबेणोरदर सुधया पुर sopादरमणप्राबिशद
गीत कीरति 10 एकईस 5 ये लो कान में सुनाया आँख खोल दिया तुम लोग कहाँ से आये हो
द्व मनुष्य कौन है क्या है क्या है जंगल क्या है कहा हम व्यास के शिष्य हैं ये लोग
कहाँ सुना वेदव्यास में 18 हजार लोग लिखे हैं भागवत अच्छा लेकिन इतने सुंदर हैं
श्याम सुंदर तो हमसे क्यों मिलेंगे वह फिर समाधि में चले गए फिर बच्चों ने हिलाया
हलाया को बताया की गुरूजी हमने ऐसा ऐसा किया आँख तो खोले बोले लेकिन फिर हो गए लोक
सुनाना आज तुम वकीम जिघांसया पाया या दप्यासादीलेभेगतिम धात्युचितमततोन कंबा दयालु
शरण brजेmsोकाmtlब s्rीkृषhण आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊँ क्योंकि आप सरीखा
कोई दयालु न था न है न होगा कैसे कह रहे हो जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर
लगाया था कंस के कहने पर और 6 दिन के श्री कृष्ण को गोद में लेकर सुंदरी बन कर
पिलाया अब अलग बात है श्री कृष्ण नहीं मरे पूतना मर गई अरे जिसके भय से मृत्यु
कापता है उसको कौन मारेगा भया दस्यागनभयातपति सूरजा भया देन्द्र मृत्यु
रुधावटीपंचमा कठोpnisत 233 visasmatbatapbte 28 रियो pnिमदभयाबातबातोयम
सuरजसतपतमदभया 32 मृत्यु चरती मद भयात भगवान कपिल ने कहा था 3, 50, 42 तो पूतना मर
गई तो मरने के बाद सब ब्रह्मा जिको ने देखा और उन्होंने कहा देखो कौन सा नरक मिलता
है को वो तो लोक गई सबको आश्चर्य हुआ कुछ ढीठ लोग थे वो श्री कृष्ण के पास सका लोग
उन्होंने पूछा होगा इसको जो लोग क्यों दे दिया अरे कनैया आगे देखो ऐसा है ये पूर्व
जन्म की ही महा पुरुष थी राजा बली की लड़की थी प्रात के लड़के विरोचन विरोचन के
लड़के बलि जिन्होंने 3 पग पृथ्वी दान किया था बामनावतार को उनकी लड़की थी रत्नमाला
ये बामन भगवान को देख कर मोहित हो गई थी और ये संकल्प किया कि कभी ये मेरा बेटा
बनता और मैं दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता तो भगवान ने अंदर अंदर वरदान दिया था
अरे तो तू राक्षस की लड़की कोई बात नहीं कृष्णावतार में आना मैं तेरा स्तन पीऊंगा
तो वही पूतना बनी थी जब वो अपना स्तन मेरे मुँह में दिया तो मेरी माँ हो गई है चलो
करो लोग क्या कहेंगे उसने स्तन मुँह में डाला माँ वाली 1 फिर भी तुमने नरक दे दिया
कितने दयालु ये लोग सुना शुखदेव परमहंस ने आँख खोल दिया और संभल कर बैठ गए अच्छा
तुम हमको ले चलोगे अपने गुरु जी के पास और समझ गए की मेरे पिता जी चलो बच्चे बड़े
खुश गुरु जी के पास ले चल रहे हैं गुरुजी को बड़ा धन्यवाद देंगे गए बातचीत हुई तो
वेदव्यास ने कहा की मैं भागवत सबसे पहले इस योग्य परमहंस को सुनाना चाहता हूँ
क्यूँ की 7 संहिता है यह परम संगिता है यानि परमहंस इसका अधिकारी है धर्म प्रोजित
कतबा दूसरा लोक है के ऊपर जो पांचवा पुरुषार्थ है वो बताया गया है तो परमहंसों के
लिए है ये तो अब तुम मिल गए हो तुम को भागवत सुनाएंगे देखो ये श्रमण जो है ये पहली
कक्षा है श्रोतव्य है फिर मनतव्य फिर निदिध्याचतव्यह क्रम है पहले गुरु के उपदेश
को सुन नंबर 1 समझो फिर उसके बाद मनन करो यानि रिविजन आवृति रसकदुपदेसावेदांत
सूत्र बना दिया वेदव्यास ने 411 बार बार चिंतन करो उसका नहीं वो भूल जाएगा सुना
हुआ अब हंकार बना रहेगा बताया था गुरुजी ने प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जायेगा बार
बार चिंतन करो उसका यह अहंकार न करो मैं समझ गया समझ गया समझ गया सब को ये बीमारी
है अरे क्या सुने 10 बार 20 बार 50 बार सुने है सबको सब मालूम है तो मौके पर को
भूल जाते हो तुम को समझाया था न तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो तो कोई बुरा कहता है
निंदा करता है तो तुम्हारे शरीर की बात है तुम क्यूँ बुरा मानते हो हाँ बताया तो
ता भूल गए तो निदिध्यास तब मन डिसीजन हो जाए पक्का अनुभव रूप में यह अंतिम क्लास
है जब भगवत दर्शन हो जाता है वो अंतिम क्लास वो हो चूका है सुखदेव पर को atm तुष्ट
गीता 3 17 आत्माराम कुछ नहीं करता नचाश्तकिंचित कर्तव्य अष्टिचेटनसतत बाल दर्शन
परिषद 1 23 जो आत्मा राम है वो कुछ नहीं करता अगर करता है तो वो तत्तवेता नहीं है
आत्मा राम नहीं है उसे कुछ नहीं करना चाहिए अरे भगवत प्राप्ति कर लिया आनन्द मिल
गया अब कुछ क्यूँ करता है लेकिन सब करते अरे छोटे मोटे काम नहीं और ना ने करोडो
किया हनुमान जी ने लेकिन शास्त्र कहता कुछ नहीं करना चाहिए वो करते हैं लेकिन अपने
लिए नहीं जीवों के लिए करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना उनको
तो सुखदेव परमहंस आत्माराम थे लेकिन अब श्रवण कर रहे हैं भागवत का श्रवण नंबर 1
अंतिम मे करके सीडी पढ़ रहे हैं अगर कोई जगत गुरु किसी प्राइमरी में नाम लिखा है और
कोई बात न बताए कि ये जगत गुरु हैं उनको क्या जरुरत पड़ी थी लेकिन वो श्री कृष्ण
लीला ऐसी हैं कpरिनिश्चुतोपनर गुण लया चेतaराजरसआथयानम य वान 219 भागवत गुण से परे
हो गए हैं शुभ देव पढ़ रहे है हर गुण भगवान बादरायण अध्यगानमहदाखयानम नित्य विष्णु
जनप्रिय हो भगवान में उनकी लीलाओं में उनके प्रत्येक विषय में इतना रस है कि
परमहंस भी बरबस विभोर हो जाता है हो चाहे प्रवृत्ति प्रवृत्ति परायण परमहंस हो
चाहे निवृति परायण परमहंस हो 2 प्रकार के परमहंस होते हैं प्रवृत्ति परायण परमहंस
जनक ही नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा बरबस ब्रह्मानंद
त्याग दिया मन ने सहज विराग रुप मन मोरा अथक होत जिमि चंद चकोरा मेरी पलक नहीं बन
रही है बस देखता रहू प्रवृति परायण थे राजा थे हजारों रानियां थीं बाल बच्चे थे
जानकी के पिता हैं और निवृति परायण जो है सनकादि परमहंस सदा छोटी सी उम्र में पैदा
होते पर भगवान के होता है ये 4 भाई सोई सुख लवलेश बारे कजिन सपनेहु सो नहीं गनही
खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जा न सुमत अरे अगर स्वप्न में भी सगुण साकार भगवान का रस
मिल जाए तो वो कोई भी परमहंस हो ब्रह्मानंद को खो देता है क्यों ब्रह्मा नन्दों
भरे देश चेत परार धुगुणिग्रता नैट भक्ति सुखा भोदेपरमाणुतुला भक्ति सा मृत सिंधु
अगर ब्रह्मा की उम्र का आधा परार्ध कहते है उसको 3110 अरब 40 अरब वर्ष की उम्र
होती है ब्रह्मा की इसका आधा कर 2 और ब्रह्मानंद में गुणा करो कितने से वो भी वो
भक्ति के 1 परमाणु के बराबर भी नहीं ठहरेगा इतना रस है भक्ति में इसलिए ब्रह्मानंद
बरबस भूल जाता है शुक देव महाराज पूरी भागवत सुनते हैं सुन कर फिर 1 सप्ताह हजारों
लाखों महात्माओं के बीच में सौनकादि परमहंसों के सबके बीच में परीक्षत को सुनाते
हैं क्योंकि 1 हफ्ते में तक्षक नाम का नाग उनको काटेगा और वो मर जायेंगे ये साफ है
उनको उद्धार करना था तो आत्माराम भी भक्ति करता है और अज्ञानी तो करते है तो मुक्त
भी भक्ति करता है ब् भी भक्त करता है nmtatrsaiरupगियम ना भव श्रद्धा चोत्र मनो,
भिरामाकाउत्तम, लोक, गुणानु बादा उमानबिरेतबिना 10, 14 जो हैं वो भी सुनते हैं और
जो गृहस्थी है नायाब, उनको भी मीठी लगती है लीला और जो योगी लोग हैं वो भी सुनते
हैं भगवत कथा जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि ताजी ध्यान जेहरी कथा न कर ही रति
दिन के हिय पाखान भक्ति के सब अधिकारी साधक वि शुद्ध बी के चित के बल भक्तियाँ
बासुदेव परायण का नेहा रमिवभासकराछहएक पंद्रह घोर दुराचारी भी सदाचारी भी दोनों
अधिकारी है सदाचारी तो ठीक ही है चेत सुदुर चारो भजते मा साधु रे व
समनतब्यसं्यग्यवसतो हिसा 9, 30 गीता, घोर दुराचारी भी हो आज हो दलम कोई हो सबको
अधिकार है भक्त केवल सदाचारी को नहीं जबकि और मार्गों में नियम है हर 1 नहीं आ
सकता ये ज्ञान मार्ग है ये योग मार्ग है सब जगह कड़े कड़े नियम हैं और सब स्थानों
में भक्ति असमसान में, बैठके करो गन्दी से, गन्दी जगह में, लेट्रिन में, भक्ति करो
वेश्यालय में भक्ति करो कहीं शुद्ध जगह ढूंढने की जरूरत नहीं न देश नियम स्त और सब
समय में भक्ति ऐसा नहीं सबेरे उठो न ओ तब भक्ति करो पूरब की तरफ मुह कर के बैठो ये
संध्या वगैरह में नियम है न कर्मकांड में भक्ति में कुछ नहीं है जैसे माँ से, बाप
से, भाई से, बीवी से, प्यार करते हो हर जगह हमेशा ऐसे प्यार करो और हर कामनाओं से
भक्ति अकामसर्वकामहोआ मोख काम उदारधीतिब्रण भक्त योग न जजत पुरुष परम चाहे निष्काम
हो चाहे सकाम हो चाहे मुख्य काम हो चाहे स्वर्ग का हो भक्ति से सब मिल जाएगा 2, 3,
10 भागवत और सब इन्द्रियों से भक्ति बिलेबतोरुक्रम बिक्रमा नचमताकरणपुटे न रस
जिहिवासतीदारदुरी के त न चोप गाय तुरु गाय गाता भारत, परम पत मप्योतामांगम नननन
मुकुंदम सा ब कर नो कुरुतसपरजाम हरे लस का चन कंकरउआ बरहाईतेतेनजने नराणा लिंगान
विष्णोर ननिरिछतोयपादणम त द्रुमजनभाजखेत्राण ना नो ब्रजतोहरेरजजीव वो भागवत गिरे न
जातु मरत्योभिलतजस्त श्री विष्णु, पद्या मनु जस्त लस्या स्वसा जस्तो न बेद गंध
तादशमसारम रिदयम बते दम यदुगृहजमाणयिर हरि ना न बिक्री ताथ यदा बिकारो ने जलम गात
रुहे सुहर्षा इत्यादि 23, 20, 23 या 2 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3, 24 भागवत शौनकादिक
परमहंस कह रहे हैं अर्थात प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति होती है आँखों से संत और
भगवान का दर्शन करो कान से उनकी लीलाओं का श्रवण करो पैर से उनके धाम में जाओ उनके
लीला स्थलों में भाव बढ़ेगा हाथ से उनकी पूजा करो गुरु की सेवा करो आँख से दर्शन
करो रसना से कीर्तन करो सब इंद्रियों से मन से स्मरण करो वस्तुओं ऐसी भक्ति होती
है पत्रम पुष्पम तोहम भक्त या प्रयक्त मशनामेप्रयततगीता 26 मुझे पत्ता दे 2 फूल दे
2 पानी दे 2 बाबा भक्ति से तो मैं बड़े प्यार से ग्रहण करता हूँ दुर्योधन के मेवा
को नहीं असद आश्रमों में भक्ति सर्वेशा मधु पासन आश्रमों में ब्रह्मचारी जी आपको
श्री कृष्ण भक्ति करना है कोई कर्मकांड करे व्यक्ति शादी व्याह कुछ यज्ञ तो पंडित
जी सबसे पहले क्या कहेंगे हाथ में पानी ले लिया अपने ऊपर छिडके इसे पवित्र व
सर्वावस्थां गतो बेवा याश्मरेपुंडली का सभाहियाभ्यंतरसुच पदम पुराण क्या मतलब है
लोग पंडित जी को भी शायद नहीं मालूम हो बेचारी ये जबान को तो कोई मतलब नहीं वो
पानी छिडका उसका मतलब यह है की श्री कृष्ण भक्त करो तो अंदर की भी शुद्धि हो जाए
मन की और बाहर भी नहाने की जरुरत नहीं ये देखो भक्ति आई कर्म पहले और ज्ञानी के
लिए भी भक्ति है शंकराचार् ने हार के कहा शुद्धयति हिनांतरात्मा अपनी माँ को उपदेश
कर रहे हैं कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृति श्रीकृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं
होगा सबको भक्ति की शरण लेनी पड़ेगी अब पूर्ण ज्ञानी होने पर भी ब्रह्मज्ञान नहीं
होगा चतुर मुखादि नाम सरे शाम बिना विष्णु कतिया कल्प कोट बिरमोोनविद्यते कृपा
विभूति नारायण पनितआठएक वेद का चैलेंज है तो सब आश्रमों में भक्ति है और सब युग
में कतेध्यतोविष्णमत्रेता या जज तो द्वापर परिचर जाया कलौतधरीकीरतन 12, 3, 52 तो
सब अधिकारी हैं भक्ति के पद्म पुराण में कह दिया सर्वेधकारिनोयत्र उलटा जपा जग
जाना अब ब्रह्म समाना मरा मरा कह कर के जब कोई महापुरुष हो सकता है तो कौन अधिकारी
नहीं है कोई भी हो सब अधिकारी हैं 44 सबको ले लिया जीव चारा चर को ये सर्व भाव
भजकपतताजीमोही परम प्रिय सोये गीध को ह्रदय लगते हैं राम का है कोई हो
पझेपपशुपककिटे आदि बोलिके न परे सुन ले हरि नाम तारा सब त रे हरि अपनी तोरे उच्च
संकीर्तने पर कार कोरे सा भक्त के अधिकारी है ये 2 प्रकार की भक्ति होती है ये न
भूलियेगा जो आप लोग हरे राम हरे राम करते हैं इस भक्ति का कमाल नहीं है परम हंश
दीवाना हो जाए वो और भक्ति होती है ये फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
